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भरतावना 


सामादि-वेद-वचसा 

या 

सा कच्छपी - मधुर-नाद-निमर्नचित्ता+ 77 

za वागीश्वरी मम करोतु सुखे निवासम्‌। 

SAU. इस भ्वादिगणके इकार इत्संज्ञावाले छिद! घातु से 

+ आगम होने पर छुन्दति इस विग्रहमें छुन्द इस रूप से 'छुंदेरसुन? 

इज कल्पित उणादि सूत्र द्वारा असुन्‌, प्रत्यय होने पर अनुबन्ध लोप 
करके 'छुन्दस , यह सकारान्त शब्द बनता है । 

छुदि-संवररे - इस चुरादि गण के छुदि धातुसे छुन्दयति- 

ग्राह्मादयते इति छन्दः | पचाद्यच्‌ करके छुन्द यह ्रद्न्तभी शब्द 


« बन सकता दै। 


अभिप्रायवशौ छन्दो--( इस्यमरद्विरुपकोशो ) श्रदन्तमी छुन्द 
शब्द है, किन्तु प्रसिद्ध सान्त ही है। अतः 'छन्दःप्रबन्ध में वही 


लिखा गया है । 
काव्यभेद (२) 


गद्मपद्यविभेदेन काव्यं द्विविधध्रुच्यते । 
कवीनां निकषं गद्यं छन्दः पद्य प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 


1327 mR Ft Mos nN a E 
टिप्पणी-शाकटायन ने तो चदि =्राह्नादने धातु से `“चन्देरा- 


za छुः? ६५८ इस उणादि सूत्र से असुन्‌ प्रत्यय करके छन्दस्‌ शब्द 
बनाया है। उन्होंने मी छुन्द शब्द को अदन्त माना दै । '्रदन्तोऽप्य- 
यम्‌? ऐसा लिखा है। 

गद्य और पद्य भेद से दो प्रकार के काव्य होते हैं । उनमेसे गद्य- 
काव्य तो कवियोंकी परीक्षाकी कसौटी ही है। पद्य काव्य छुन्दोबद्ध 
होता है । इससे छुन्दों का ज्ञान पद्म काव्य में ही अपेक्षित होता है। - 
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छन्दोभेद 


पिङ्गलाद्भिराचाय्ययदुक्त . ल'किक द्विधा। 
मात्रावणविभेदेन छन्द्स्तदिह्‌ कथ्यते ॥ ya 
पिज्ञलाचाय प्रभृति विद्वानोंने लोकिक छुन्दों के मात्रा छुन्द एवं ` 
वणंच्छुन्द के नाम से दो मेद बनाये हैं। उन्हीं दो प्रकार के छद की 


\ 


_ लक्षण यहाँ बताया जाता है । 


` पद्म चतुष्पदो तच्च वृत्तं जातिरिति द्विघा। ' 
बृत्तमच्तरःसंख्यातं जातिमांत्राकृता भवेत्‌॥ 


४ चार चरण फे पद्य होते हैं। उनके वृत्त और जाति नाम के 
दो भेद होते हें । जिन वृत्तं में अक्षर गिनकर छुन्दों का ज्ञान किया 
जाता है उन वृत्तो को छन्द कहा जाता है जैसे इन्द्रवज़ादि । जिनमें 


' कैवल सांत्रा गिनकर छन्दों का ज्ञान किया जाता है उन्हें जाति छन्द + 


कहा जाता है, जैसे आया आदि | 


वृत्तऊन्दो भेद 


`. + सममद्धंसमं वृत्त विषमं चेति तत्‌ त्रिधा । 


सर्वसाम्ये समं त्वद्धंसमं त्वाद्यं ततीयतः ॥ 
द्वितीयं सममन्त्याच्चेद्विषमं सववषमे । 
द्रडकावधिवृत्तानां संख्यानन्ता मता बधः ॥ 
बृत्तच्छुन्द्‌ के तीन मेद हैं। १ समवृत्त, २ भ्रद्धसमबृत्त और ३ 
विषमवृत्त | जिनके चारों चरण समान होते हैं, चेही समवृत्त छुन्द 
कहाते हैं । जिनके प्रथम तृतीय पाद और द्वितीय चतुर्थ पाद एक 


आहते हें वे अद्धसमवृत्त कहाते हैं । जिनके चारों पाद भिन्न-भिन्न 


A ` खचण के होते हैं वे विषमवृत्त छुन्द कहे जाते हें । “दरडक? छुन्द 


तक इनके अनन्त भेद हो सकते हैं | पर प्रयोग में नेवाले प्रधानतया 


२५ छन्दो के लक्षण यहाँ बताये जायेंगें। पहले ज्घु-गुरुशान श्राव- 
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श्यक है। अतः पाणिनि सूत्रों द्वारा संचेप में यहाँ वही बताया 
जाता है-- 
लघु गुरुक्षान 

सीघी पाई (1) लघु का चिन्ह है। हस्वं लघु १। ४। १० | 
हृस्वमात्रा लघु कहाती है । जेसे 'लघु' इस शब्द में दोनों मात्रा, 
हस्व होने के कारण लघु हैं । 

टेढ़ी (5) लकीर गुरु का चिह्न है | संयोगे गुरु १ | ४। हे 
हस्वमात्रा संयुक्ताक्षर परे रहने पर गुरु हो जाती है। जैसे-- 


'लघुच्छन्द' यहाँ 'घु' यद्यपि लघु है, परन्तु संयुक्त “च्छ परे होने के 


कारण वह गुरु हो गया है। इसी प्रकार दीर्घं च १। ४। र्र्‌ द 
दीर्घमात्रा भी गुरु कहाती है। जैसे “राम” यहाँ 'रा' दीध होने से 


शरै र तरह लघ शडे च तो बानकर नि 
त 22 I 


सोऽन्तशुरुः कथितोऽन्तलु्तः | 

तीन स्वर का एक गण होताःहै.।ः उसमें यंदि तीनों स्वर गुरु 1 

तो वह मगण है,जैसे-पिज्ञलाचाय्य का सूत्र है-धी भी री म 555 मः 
जहाँ तीनों स्वर लघु हैं तो बह नगण है जेसे-न ह॒ स न || | न.» तीन 
स्वराक्षरो में आदि स्वर शुरु होवे तो भगण होता gi RRS 
silm, आदि स्वर लघु होने से यगण होता है। जसे- 
वरासाय ऽऽ य। तीनों स्वरों में मध्य स्वर गुरु होनेसे जगण 
होता है । क दा सा जू | 5 |, तीनों स्वरों में मध्य स्वर लघु होने से 
रगण होता है जैसे--कागुहार्‌ । 5 । तीनों स्वरों में अन्तिम स्वर शुद 
हो तो सगण होता दै । जेसे-वसुधा स्‌ || 5स० । (अन्तिम स्वर लड 
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होने से तगण होता हे । जेसे-सा ते क्व त्‌ ऽ 5 | त. इन मन मयः 

जर, सत, गयों में दो दो ऐसे हैं जो परस्पर विरुद्ध लक्षण के F 
मगण सब गुरु वाला है तो नगण सव लघु बाला हे | यों ही भगण 
आदि गुरु है तो यगण आदि लघु हे । जगण मध्य गुरु है तो रगण 
मध्यलघु है | सगण अ्रन्त्यगुरु हे तो तगण अन्त्यलघु है । ऐसा भी 


एक ही पद है | 


यमाताराजभानसलगा:--इसमें गणों के नाम लक्षण. श्रौर 
हड तीनों पाये जाते हैं। देखिये मात्रा छोड़कर केवल अक्षरों 
> खकर दसो १० गणों का नाम जान लें य, स, त, र, ज, भ 
न स, लघु गुरु तीन-तीन श्रक्षरो का स्वरूप देखलें। वही लक्षण है | 
A 
; e उदाहरण भी है। जेसे--यमाता। 5५ आदि लघु यगण 
यही उदाहरण भी है। मातारा 5 5 5 मगण | ताराज ऽ ऽ | 
वगण । राजमा 3। 5 रगण । जमान | ऽ। जगण | भानस ऽ 11 
भगण | नसल | || नगण | सलगाः 1 5 सगण। ल | लघु । 
ग 5 शुरु इस प्रकार नाम लक्षण उदाहरण तीनों एक ही पद्‌ में मिल 
जाते I | 
a के सूत्रों से गुरु लघु लक्षण वताये गये हैं । 
उरी का कुछ विस्तृत स्वरूप है। बह भो जानना 
चाहिये 
aga दीघं सानुस्वारं विसगसंमिश्रम्‌ । 
विज्ञेयमक्षरं गुरु पादान्तस्थं विकल्पेन ॥ 
रर (यत अ्रक्षर से पहला अक्षर हृस्वमी होगा तो वह गुरु माना 
, जायगा | दीघ मात्रा वाला श्रक्षर तो गुरु है ही। योंही अनुस्वार 
` गया विसगवाला स्वर हृस्व होता 
SAN z हुश्रा भी गुरु माना जाता है। योंही 
Tam स्वमी आवश्यकतानुसार गुरु माना जाता TI 
j r S S66 0.11 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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. मात्रा छन्द के लक्षण 
ज्ञेयाः सवोन्तमध्यादिगुरबोषत्र चतुष्कलाः। 
गणाश्चतुलेधूपेताः पच्षार्य्यादिषु संस्थिताः ॥ 
आर्य्या प्रभृति जाति छुन्दों में चारलघु के पाँच प्रकार के गण 
हो जाते हैं। एक सर्वगुरु गण 55 , दूसरा अ्रन्तगुरु ॥5 तीसरा 
aaga si चौथा आदि gasi । और पाँचवा चतुलंघुगण ॥॥ 
यद्यपि इन गणां की गिनती बहुत कम ही होती है। पर श्रार्य्या 
छुन्द में ऐसे गण आते हैं | ऐसा जानना चाहिये | 
लौकिक संज्ञाज्ञान 
अब्धिभूतरसादीनां ज्ञेया संज्ञाऽत्र लोकतः। 
ज्ञेयः पादश्चतुर्थाशो यतिर्विच्छेदसंज्ञितः॥ 
अब्धि = ४ चार | भूत = ५ पाँच | रस= ६ छुः इत्यादि संज्ञाओं 
का ज्ञान लोक से ही कर लेना होगा। चौथा हिस्सा पाद ( चरण ) 
कहा जाता है। यति = विच्छेद ( विराम ) को कहते हैं । 
. यतिनियम 
यतिः सवत्र पादान्ते शल्लोकाद्धं तु विशेषतः । 
अह बा’ हृस्ववर्णोऽपि गुरुज्ञ यो विकल्यत!॥। 
पाद के अन्त में तो बिराम ( यति ) होता हो है । पर ब्रहाँ प्रथम 
पादकी सन्धि द्वितीय पाद्‌ के आदि अक्षर के साथ होती है। योंद्दी तृतीय 
पादकी सन्धि चतुर्थ पाद के आद्याक्षर के साथ होती ही है। ऐसा 
न करने से ही दोष होता है । परन्तु श्लोक के आधे पाद में अर्थात्‌ 
द्वितीय पाद को सम्धि तृतीय पाद के आदि अक्षर के साथ नहीं करना 


होगा । वहाँ बिलकुल विश्राम हो जाता है। सन्धि आदि कुछ भी .* 


नहीं होता है । एक बात और भो ज्ञातव्य हे कि बड़े छन्दों में पाद के 
बीच में भी विराम होता हे । यह उन छन्दो के लक्षणों में ही लिखा 
रहता है। जेसे “ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः ।' मालिनी 
छन्द में अक कोर उताणा, Pd Ni Collection. 
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सूर्य्याश्वेमसजस्तताः सगुरबः शादूलविक्रीडितम्‌ । सूय = बारह 
तथा अरब = सात पर विश्राम शादूंल विक्रोडित में होता दै । क्योंकि 
शादूंल = सिद का विक्रीडित = उच्छाल बारह हाँथ ऊँचा और सात 
हाय तिला होता है । इसी कारण तो इस छुन्दका नाम शादूल विक्रो- 
डित है क्योंकि यहां भी बारह १२ और सात ७ ही स्वर परविश्राम हदै । 
योंही सभी छुन्दोके नाम भी यथाथ ही रखे गये हेँ। बड़े-बड़े 
छन्दोमें 'यति-भक्क' का दोष भी नहीं लिया जाता हे देखिये-- 
साध्वी माध्वोक ! चिन्ता न भवति भवतः शक रे ! ककरासि 
द्राक्षे ! द्रच्यन्ति के त्वाममृत ! मृतमसि चीर नीरं रसस्ते । 
माक्रन्द्‌ ! क्रन्द कान्ताधर ! घरणितलं गच्छु यच्छुन्वि याबद्‌ 
mi अशवङ्खारसार-स्वतमिहद जयदे-वस्य विश्वग्वचांसि । 
यहाँ चतुथपाद्‌ में सातवें स्वर पर तथा चोदहवें स्वर पर विश्राम 
करना तो आवश्यक है । पर वह विभाम सार-स्वत और जयदे-व 
इन दोनों शब्दों के बीच में पड़ता है। यही दोष है भरसक इन्हें 
बचाना चाहिये | यदि कथञ्चित्‌ 'आही जांय तो ये दोष सह्य हैं । 
छुन्दों के लक्षणों को पढ़ते समय उसी में उदाहरण भी - घराते 
चलना चाहिये | पहला उदाहरण तो वदी लक्षण È | दूसरा उदाहरण 
नीचे के पद्य हैं। यों ही समी लक्ष में घटाना चाहिये। तथा एक. 
पाद के लक्षण ही चारों पाद के लक्षण हो जाते हैं । इत्यलम्‌ । शुभं 
uR त्यो प्रन्योऽयं बालेबीलाभिराद्रात्‌ 
ध्येयो बदरीनाथप्रसादाकाक्षिभिः सदा 


श्रीमती सरस्वती देवी ( संस्कृता ) त्रिपाठी 


श्रोबद्रीनाथ वेदवेदाङ्ग महाविद्यालय 
जोशीमठ, चमोली 
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AEQ: शरणं मम II 
छन्दुःप्रबन्धूः 


छन्द्ःप्रवन्धमाश्रित्य लयमाधुयसोस्वरम्‌ । 
बद्धतेऽतः प्रणम्येशं तं तनोति सरस्वती ॥१। ` 
sgan” के ्राश्नय लेनेसे लयमधुरता और सुन्दर स्वर 
(उच्चारण ) की शोमा बढ़ती हे । इसलिये ईश-शिवजी को प्रणाम 


करके सरस्वती ( संस्कृता देवी) उस 'छुन्दः-प्रबन्ध' का विस्तार 
करती है | 


सात्रिकछन्द ( अय्या ) 
१--यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
अष्टादश द्वितीये चतुथके पञ्चदश aer | 
( प्रथमपाद १२। द्वितीय गाद १८। तृतोयपाद १२। चतुथपाद १५) 
जिस श्रधसम मात्रिका छन्दमें प्रथम. और तृतीय पाद में १२ 
बारह मात्राएँ हों, द्वितोय में १८ अठारह मात्राएँ हो और चोथे पादमें 
१५ पन्द्रह मात्राएं हों तो वह आर्या छुन्द होता है। इसका लक्षण 
मात्रिक गणके क्रम से बृत्तरत्नाकरादि ग्रन्थों में बड़ा जटिल है | इसी 
कारण उसे छोड़ दिया गया है । कालिदास के “भ्रुतबोष' का लक्षण 
ही यहाँ लिखा गया है । 
उदाहरणान्तरम्‌- 


मुनये श्रीपाणिनये श्रीकास्यायनाय च पतव्-जलंये । 
नमोनमः शाश्वतिकं सूत्रवाक्यभाष्यकतृभ्यः ॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. _ 


Si 


Digitized by Arya Samaj Four(dati@n Chennai and eGangetri 


एक उदाहरण तो लक्षण में हो है। श्रतः यह दूसरा उदाहरण 
है--भीपाणिनि मुनिको, भीकात्यायन मुनिको और पतञ्जलि मुनिको 
` सदाके लिये नमस्कार है । जिन्होंने क्रमशः सूत्र, वार्तिक और महाभाष्य 


बनाया है। 
manaa समवृत्तनिरूपणं विहाय, अल्यविषयत्वादू--विषमं 


ततोऽद्वंसमं पूच मुच्यते | 
क्रम प्राप्त तो समवृत्तका निरूपण है षर थोड़ा होने के कारण पहले 
विषम उसके बाद अद्धसम बृत्त कहाजाता है । 
विषमं दत्तम्‌ अनुष्दप्‌ छुन्दः--तत्र पथ्यावक्त्रमुच्यते 
विषम वृत्त अनुष्टपू छन्द है । उसमें पथ्यावक्त्र छुन्द बताती हूँ । 
ज्‌ 
Is] 
२--युजोश्चतुयंतो जेन, पथ्यावक्त्रं प्रकीर्तितम्‌ | 
. -(जोड़ेपादों में चार श्रक्षरों के बाद जगरण होने से पथ्यावक्त्र 
छुन्द होता दै । . 
ततो धारा निरुद्धा सा, Rean पद्धतियेतः । 
प्र्तता द्वा बथा लोके, मेधाहृत्‌ बृत्तिघोषिणी। 
उसके बाद अपने आप सून्नाथ कराने वाली वह घारा ही सुक 
गयी । क्योंकि मेघाशक्तिका नाश करने वाली शर बृत्ति घोखाने 
वाली निष्क्रमा पद्धति ( जिसमें तूत्रोंका क्रम तोड़ दिया गया है ) व्यर्थ 
ही लोकमें फेल गयी | 
अस्य बहवो मेदा भवन्ति | तत्र कालिदासोक्त श्लोक-लक्ष ण॒- 
` मुच्यते । 
` इसके बहुतसे मेद होते हैं | उसमें कालिदासका कहा श्लोक-- 


 ल्च्णकहाजातादै। 
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३--श्लोके षष्ठं गुरु शेयं, aaa लघु पञ्चमम्‌ | 
द्विचतुष्पादयोहुस्वं, सप्तमं दोघेमन्ययोः ॥ 
श्लोकके सभो पादोमें छुठा अ्र्तर (स्वर) गुरु और पाँचवा 
लघु जानना चाहिये । दूसरे और चोथे पादमें सप्तम स्वर हस्व तथा 
पहले और तीसरेमें वह गुरु जानना चाहिये । 
सूत्रक्रमे च HII यत्तपो दृश्यते सुनेः। 
अष्टाध्यायीं ्रशील्यैव तज्ज्ञातुं शक्यते Za II 
क्रमसे सूत्रोंकी विन्यास करनेमें तथा उसके लाघव करनेमें जो 
पाणिनि मुनिकी तपस्या दीख पड़ती है। वह तो श्रष्टाध्यायीका 
प्रशीलन करके ही विद्वान्‌ लोग समभ सकते R | 
अधंसमेषु प्रथमां वियोगिनीमाह ( एनामेव केचित्‌ सुन्द्रीत्याहुः ) 
अधंसम वृत्तोंमें पहले वियोगिनी कहते हैं । ( उसीको कुछ लोग सुन्दरी 
भो कहते हैं ) 
स. सो E स मा “र: NT, 
me m TS ONS SI छाए TS 
४--मसजा विषमे. गुरूस मे, समरा लंगौचवि .योगिंनी मतां 
जिसके विषम पादोंमें तो सगण, सगण) ज गण, और एक गुरु हो। 
सम पादोंमें सगण, भगण, रगण, और लघुके बाद एक गुरु हो तो 
उसे वियोगिनी छुन्द कहते हैं । 
क्रम-सूत्न-तति-अपाठकस्त्रिमुनि-व्याकृतिवित्‌ प्रशस्यते । 
क्रम-शून्य-दिशा परिश्रमन्नमिशापेन विहन्यते gA: ॥ 
क्रमसे सूत्र समूहको पढ्ने वाला त्रिमुनि व्याकरणका ज्ञाता होकर 
प्रशंसाका पात्र बनजाता है। क्रमशून्य मार्ग ( निष्क्रमा पद्धति को- 
मुदी प्रभृति ) से तो इधर-उधर भटकता gm पाणिनि मुनिके शाप 
से विनष्ट ही हो जाता है। 
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आख्यानकीमाह 
Te रयु तत ज yg 
SSI SSĮ 151 SSIis| 55| [डा SS 


५--शख्यान कोतौज गुरूण ओजे जताव नोजेज geg रुश्वेत्‌ 
जिसके विषमपादमें दो तगण, तथा जगण और दो गुरु हो सम- 
पादमें जगण तगण, जगण ओर दो गुरु हों तो वह आख्यानकी छुन्द 
कहा जाता है.। ( यह एक प्रकारकी उपजाति ही है। ) 
सर्वऽप्यभूवन्युनि-मागेनिष्ठा बुधाः पुरा व्याकृतिममंविज्ञा: । 
हा निष्क्रमा-जालनिमग्न-चित्ता विलुप्त बोधाःकिल साम्प्रतं ते ॥ 
पहले सभी पाणिनिजीकी पद्धतिमें निष्ठा रखनेके कारण व्याकरण 
के ममज्ञ बिद्वान्‌ होते थे । आज निष्क्रमा पद्धति ( कौमुदी प्रभृति ) के 
जालमे फंस जाने के कारण व्याकरणके शानसे शून्य होते जा रहे हैं । . 
'यह कितने खेदका विषय है | 
प . पुष्पिताप्रामाह-- 
कः नरक य ऽनः जः लर. यु 


विषमपादोंमें दो नगण और रगणके बाद यगण हो तथा समपादों 
में नगण, जगण, जगण, रगण र गुरु हो तो पुष्पिताग्रा छुन्द 
होता है । 
सुनिवरमिद्द NASARA, समजहुरस्य तपस्ययानभिज्ञः । 
सपदि मिलत सव एव विज्ञास्तमनु समचितुमय भारते स्वे ॥ 
मुनिवर पाणिनिजीकी पराधीनताके समयमें उनकी तपस्यासे 
अनभिज्ञ पणिडतोंने छोड़ दिया था। अब हे सभी विज्ञाण! आप 
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लोगों को उनकी पूजा करनेकेलिये स्वतन्त्र भारतमें शौप्रह्मी जुट 
_ जाना चाहिये | 
समवृत्तके छुन्द तो १ एक अक्षरसे प्रारम्महोते हैं । पर वे न 
आवश्यक हैं न उनका उपयोग ही होता ma: आठ अचर के 
छुन्द से ही प्रारम्भ किया जाता है । 
SATAJ प्रमाणिकामाह अप्टाक्षर'म्‌ ८ ( ATETA ) 
aagi में आठ अक्षर वाला प्रमाणिका छुन्द कहते हैं। 
( अनुष्टुप्‌ ) 
x Tw ह्यू 
ISi लोड T £ 
७--प्रमाणि काजरो ल गौ 
जगण, रगण और लघु तथा गुरु होने पर प्रमाणिका छुन्द 
होता है । | 
- सधातु-पाठ-सूत्रपाठवार्तिकादिशिक्षया | . . 
युतां गणादि-पाठिकां वदन्ति पळ्चपादिकाम्‌ ॥ 
पाणिनि पद्धति में पञ्चपाठिका पढ़ने कां सम्प्रदाय है। वह पश्च- 
पाठिका-घातुपाठ, सूत्रपाठ, वार्तिकपाठ ओर शिक्षापाठ के साथ गण- 
पाठ को ही कहते हैं । 
AT म WA 
SSS S SS SS 
८--मोमोगो गोविद्यु न्माला । 
मगण, मगण, गुरु, गुरु होने से विद्युन्माला छुन्द होता है । 
भस्याज्ञस्वेत्यायं सूत्र, पूवंत्रासिद्ध' TARI 
सूत्राणां Kasai, चाष्टाध्याय्यथ्येत्रा ज्ञेया ॥ 
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भस्य ६४१२६, AKA ६।४।१, पूर्वत्रासिद्धम्‌ ८।२।१, दश्च 
७।२।१०९, दश्च, ८1२1७५), सूत्रों की जो यह बिजुली सी माला है, 
इसके रहस्यको तो अष्टाध्यायी के पढ़नेवाला ही समभेगा । दूसरा 
तो समझ ही नहीं सकता। 


anai चम्पकमालामाह ( रक्मबतीति नामान्तरम्‌ ( पंक्तिम्‌ ) 


भ म स॒ गु 
SSI SSS IIS 5 


६--चम्पक मालाय त्रभम am: 


जिसमें मगण, मगण, सगण और एक गुरु हो, तो चम्पकमाला 
या रुक्मवती छुन्द होता है । 


सूत्रततीनां अक्रमपाठादू वृत्तिक्ृतिः स्वेनेव बटूनाम्‌ । 
_ततूपतिभावृद्धि सुविधत्ते किं बहुना खेलेयममीषाम्‌ ॥ 


सूत्रों के समूह को क्रम से पढ़कर बालकों का स्वयं बृत्ति बना लेना 
उनकी प्रतिमा को वृद्धिः करता है | श्रधिक क्या कहना है । उनका तो 
धूरो को बृत्ति बनालेना एक प्रकार से खेल हो जाता है | 


एकाद्शाच्रे्द्रवज्रामाह ११--( Feza को । ) 
त॒ q S ग य 


र... ~ 


SSI 55| ISI S S 
१०-स्यादिन्द्र वज्राय दितौज गौ गः 


यदि दो तगण के बाद जगण शर दो शुरु हो, तो इन्द्रबज़ा 
छुन्द होता हे । 


काठिन्यब्रुदघः क्रम सूत्रलोपान्‌ 
मेधाविनाशोऽपि च वृत्तिघोषात्‌ । 
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हानिष्कममा रीतिरभूतपूरवा 
महर्षिशिक्षोत्तमसस्यदूवी । 
सूत्रों के क्रम को तोड़ देने से कठिनता को वृद्धि हो गयी । सूत्रों 
.की वृत्ति घोखने के कारण मेघा शक्ति का भी नाश दो गया । हा ! 
बड़े खेद का विषय है कि यह निष्क्रम पाठरीति जो अभूतपूर्वा È 
पहले कभी नहीं थी। आज महर्षि पाणिनिजोकी शिक्षा रूपी उत्तम 
खेती के लिये दूर्वा स्थानीय हो गयी है । जेसे-दूब खेती को चौपट 
कर देती है, वैसे ही यह निष्क्रमा पाठ रीति ( कौमुदी ) भी पाणिनि 
शिक्षा को समूल नाश कर रही TI 
ज त ज शु गु 
गाचा नना घा S S 
११--उपेन्द्र ama तजास्त तो गो 
उपेन्द्रवज़ा छुन्द उसे कहते हैं जिसमें जगण, तगण, जगण और 
दो युरु हों-- YA :. 
विसृश्य शास्त्रं विनिमध्य दादं 
Kaza एषोऽद्य वरः प्रबोधः । 
` सपाणिनीयः सुरगीः aag- 
b ` 
वृजुः स्वयं छात्रगणः सुपाठथः ॥ 
शब्दशास्त्र पर विचार करके अपने हृदय के भावों को खूब मन्थन 
करके ma यह श्रेष्ठ “पाणिनीय प्रबोध' ग्रन्थ तैयार हुआ है। 
वाणिनि मुनिकी पद्धतिके इस ग्रन्थ को संस्कृत भाषाकी उन्नतिके लिये 
छात्रों को स्वयं अपने आप पढ़ना चाहिये । क्योंकि वह ऋदु (सरल) है । 
१२--अनन्वरोदीरितलक्ष्ममाजी, पादो यदीयावुप जातयस्ताः 
इत्थं किलान्यास्वपि मिश्रितासु वदन्ति जातिष्विद्मेव नाम । 
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(HS) 


अमी पूवमें waa रूपसे कहे गये इन्द्रवज्रा और उपेन्द्रवजा 
दोनों के लक्षण वाले जिसके चरण हों, उसे उपजाति छुन्द कहते हैं । 
इसी प्रकार अन्यान्य जातियों के मिलजाने से भी उसे उपजाति ही 
कहते है | जेसे वंशस्थ और इन्द्रवंशा १२ बारह अच्षर वाले छुन्दो के 
मेल से मो उपजाति छुन्द होता हे । समान ही श्रक्षर वाले छुन्दों का 
मेल हो, यह भी नियम नहीं । भिन्न-मिन्न अक्षरसंख्या वाले छन्दों 
का भी मेल होता है, तया किसी छुन्दका एक चरण तो दूसरे छुन्दके 
तीन चरण इस तरहके वे जोड़ मेलके होने पर भो उपजाति होता है। 
प्रसिद्ध २ इन्दों के मेल का उपजाति छन्द ,अवसर आने पर 
बताया जायगा और उनका उदाइरण मी यथाप्राप्त दे दिया जायगा | 


मुनिः स्वयं वृत्तिकरीं तपस्यया 
वेज्ञानिकी सूत्रस्रतिं कमाद्‌ व्यधात्‌। 
z व्युदस्य तां मत्सरिणो बुधा व्यधुः, 
धं 'सवृत्तिघोषां जटिलां स्वकोसुदीम्‌ । 


पाणिनि मुंनिजीने अपनी तपस्या के द्वारा वेज्ञानिको रीतिसे 
क्रम से सूत्रों के माग का विन्यास किया था । जिससे स्वयं aa 
बना ली जाती थी। श्राज पाणिनिजीरो डाह करने वाले मत्सरी 
परिडतों ने उस क्रमिका सूत्रपद्धतिको हृटाकर वृत्ति itar वाली 
जटिल ( महाजगड्वाल से युक्त) उसकी जगह पर श्रपनी कौमुदी 
बना दी है | 


भ भ मा ग र 
जात SSSI SE व 


S 
_ १३--दोश्क वृत्तम ga भा गौ। 


- तीन भगण के बाद दो गुरु हों, तो दोधक छुन्द होता है । 
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पाणिनि-सूत्र-कदस्व-पदाब्धो 

सेतुमुपादिशदेत्य सुनीशः। 
वार्तिकवृन्दमनेकविध॑ यत्‌ 
तदूविचखण्डपतव्जलि-देवः। ( दृृंसफणीशः ) 


पाणिनमुनिके सूत्नसमूहके पदसमूहरूपी समुद्रमें कात्यायन मुनीशने 
आकर सेतु (पुल) रूपमें जा वार्तिक समूह बनाया, उसे पतज्ञलिने 
खणिडत कर दिया है । 
र a र ल गु 


SIS III! SIS ॥ S 
१४--रान्नरा विहर थोद्धता ल गो 


रगण के बाद नगण, रगण और एक लघु तथा एक गुरु हो, तो 
रथोद्धता छुन्द होता दै । 


पाणिनोय-पठनाय पाणिनेयंः क्रम स न कदापि हदीयताम्‌ः। 
त्ति-चोषण-महापरिश्रमान्सुक्तिरेव फलमस्य ` श्यताम्‌ ॥ 
पाणिनीय व्याकरण पढ़ने: के लिये जो पाणिनिबुनिक्रा क्रम 
( अष्टाध्यायी पद्धति ) हे, उसे कभो मौ न छोड़ें सूत्रइत्ति घोखने का 
जो महापरिश्रम है। उससे मुक्ति मिलजाना यही एक प्रत्यक्ष फल 
समभिये, अन्यान्य फल तो बाद को ज्ञात होगा | 


र न भ T गु 
च्य Em 
१५--स्वागते तिरन wa यु ग्मम्‌ 
रगण, नगण, और मगण के वाद दो गुरु होने से स्वागता छुन्द 
होता है | 
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पाणिनीय-सरणिः सरलाऽस्ते, 
यहिशा5ध्ययनमाशु चरन्तः | 
सूत्रवृत्तिमनुसन्द्धतस्ते, 
बालका अपि भवन्ति विदन्तः 
पाणिनिजीकी पद्धति सरल है। जिसके रास्ते से सभी शीघ्र ही 
अध्ययन कर लेते हैं और साथ ही अपने से सूत्रश्चत्ति का अनुसन्धान 
करते हुए छोटे बच्चे मी पणिडत हो जाते हैं | 


ह त LR रु 
ST ST SEE s S 


१६-शालिन्यु क्ताम्तोत गोगोब्मि लो कैः। 
मगण, तगण, तगण और दो गरु होने से और चार तथा सात 
स्वर पर विश्राम होने से शालिनी छुन्द होता हे । 
अष्टाथ्याया अष्ट रत्नानि यत्र, 
भूगोलादी न्येव रत्नानि वित्त । 
अष्टाध्यायीं शीलयन्तः सुघोरा । 
स्तत्कालोत्थं सवेवृत्त विदन्ति ॥ 
अ्रष्टाध्यायी के आठ अध्याय झाठों रसन ही हैं । यहाँ पर १ मूगोल 
२ सामाजिक जीवन, ३ श्रार्थिक जोबन, ४ साहित्यिक जीवन, ५ राजः 
नेतिक जीवन, ६ घार्मिक जीबन, ७ दार्शनिक जीबन, ८ नारी जीबन ये 
ह आठ रत्न जानना चाहिये । अ्रष्टाध्यायी का परिशोलन करने वाले 
सुघीर-सुन्द्र बुद्धि वाले विद्वान मनुष्य उस पाणिनिकालके इन 
mM प्रकार के वृत्तान्तो को जान जाते है। डा० वासुदेव शरण 
अग्रवाल आचार्य हि० fyo वि० वाराणसी ने १०) मू० का एक 
विशिष्ट ग्रन्थ पाणिनि कालीन मारत? तैयार किया है । जिसका अंग्रेजी 


संर ५) ध्यायी 
` संस्करण २५) में मिलता है। उससे श्रष्टाध्यायी का बाह्य स्वरूपका 
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पूरणज्ञान हो जाता है । पतज्ञलि के भाष्य से ाम्यन्तरीय स्वरूप का 
` ज्ञान होता I 
ज त ज र 
EN हक ला लाड 
१७--जतौतु वंशस्थ मुदीरि तंजरौ 
जगण, तगण, जगण ओर रगण हो तो वंशस्थ छुन्द होता है । 


तपस्यता पाणिनिना महात्मना क्रमोपनद्ध बडुघुद्धिवरधेकम्‌ । 
समपि तं व्याक्ृति-र॒त्नमदझुत॑ बहूपकारि कवनु द्वापितं बुधाः ॥ 


हेविद्वानो ! महात्मा पाणिनिजी ने तपस्या करके क्रम से सूत्रों को 
बैठाकर लिखा हुआ, बालकों की बुद्धि को बढ़ा देने वाला अत्यन्त 
उपकारी व्याकरण का AFI ग्रन्थ रत्न \ अष्टाध्यायी, शब्दानुशासन ) 
जो आप लोगों को दिया था | उसे आप लोगों ने कहाँ छोड़ दिया! 


a a ज़ र 

हि ठा ताजा जाए ह 
१८--स्यादिन्द्र वंशात तजेर dgl 

तगण, तगण, जगण और रगण से युक्त इन्द्रबंशा छुन्द 
होता है | 


- 
संख्या-प्रधानं किल नाम सन्दधतस्वम्रन्थरत्नस्य स पाणिनिसुनिः । 
आसूसुचलक्रम-सूत्रपाठनं संख्या-प्रबोध: क्रममन्तरेण नो 


अपने ग्रन्थ का नाम ्रष्टाध्यायी शब्दानुशासन संख्याप्रधान रख- 
कर पाणिनियुनिने क्रम से दी सूत्रों का पढ़ना पढ़ाना सूचित किया है | 
बिना क्रमसे पढ़े संख्याशओों का ज्ञान हो ही नहीं सकता कि कोन सूत्र 
किस अध्यायका और किस पाद का है । इत्यादि । 
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१६--“इत्थं किलान्यास्वपि मिश्रितासु aafia जातिष्विदमेव नाम” 


इस नियम के अनुसार बंशस्थ और grin के मेल से भी 
द्वादशाक्षर का उपजाति छुन्द होता है । जेसे--- 


या कापि माता जनकोऽथवे च्छतां सुतासुतो मे अवतां सुमेधसो । 
ताभ्यां प्रयत्नाच्चतुरब्दतो जनेर्घोष्यो सुताबष्टकमेव केवलम्‌ 
जो कोई माता या पिता यह चाहे कि, मेरो पुत्री या पुत्र gaa 
(ग्रच्छी बुद्धिका) हो, तो उनको चाहिये कि, अपने बंच्चो को जन्म के 
चौथे ही वष से पाणिनिजो को श्रष्टाध्यायी पुस्तक घोखाया करें | 
हस सास 
Ws UTIs is 
२०-इहतो टकम agf: 
चार सगण से तोटक छन्द यहाँ ( छुन्दःशास्त्र में ) प्रसिद्ध है । 
ऋषिराज उरु-प्रतिभा-प्रभया, 
निजगाद निजं क्रमसून्रगणम्‌ । 
यमधीत्य समेऽप्यभवन्‌ सुधियः 
थुतिलोक-पदास्दुधि-पारगताः। 
ऋषिराज पाणिनि मुनिजीने अपनी प्रतिमाकी दूरदर्शिताके प्रभाव 
से क्रम से सूत्रों के समूह को लिखा है | जिसे पढ़कर सभी विद्वान वेद 
तथा लोक दोनों के पद सागर को पार करने वाले हो गये हें । 
न भ भ र्‌ 
॥॥ STH SO तात 
. २१-द्रुववि लम्बित माइन भौभरौ 


नगण, भगण भगण और रगणको द्रुतविलम्बित छुन्द कहते है । 
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अयि सखे द्रुतमेधि सुशाब्दिकः 
पठ महा-सुनिजाष्टकमदुभुतम्‌ । 
उपरिगं विषमं प्रदमादधत्‌ 
तद्धिकानि पदान्यधिकारतः | 
हे मित्र ! पाणिनिमुनि से उत्पन्न अष्टाध्यायी को पढ़ो और शीघ्र 
ही अच्छे वैयाकरण वन जाश्रो। सूत्राथे करते समय यदि आवश्यकता 
हो तो ऊपर के सूत्र से विषम पदको लिया करो । यदि उससे अधिक 
पद्‌ वहाँ लेने पड़ें तो, अधिकार सूत्रों से ले लिया करो । 
य॒ य॒ य॒ य॒ 
Iss Iss Iss ss 
२२--भुजज्ञ प्रयातं भवेद्ये .श्चतुर्मिः 
चार यगणों से सुजङ्गप्रयात ( सप॑चालका ) छुन्द होता है। . 
शिव-ध्यानलीनाः पठन्तु प्रंवीयाः 
कुमाय्येः कुमाराः महाबुद्धिसाराः | 
भवेत्सव विद्यासु तेषां प्रवेशः 
प्रहीणोऽद्य कौ व्याकृतेभींतिलेशः । 
शिवजी के ध्यान में लीन ओर प्रवीण, कुमारियां आर कुमार 
( पाणिनीय प्रयोध-को-) पढ़ें । उनका प्रवेश सभी विद्याओं में होवे । 
अब तो पृथ्वी में व्याकरण का भय रह ही नहीं गया हवै । 
र र्‌ र र 
जगह SS STS SiE 
२३--रेश्चतु figa स्रग्विणी सन्मता 
चार रगणो से मिला हुआ aÀ छुन्द होता है । 
KAJA क्रमात्पाणिनीयाष्टक, 
सन्धि-बोधात्‌ पदच्छेद्तो 5थ कुरु । 
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पूर्वसूत्रं परस्मिन्समासञज्ञयन्‌ 
निविशेषां जहत्तद्विभक्तिं समाम्‌ । 
पाणिनिजी के अष्टक को या "ऋजु पाणिनीयम्‌? को ही खूब 
घोख़कर सन्धिका ज्ञान करे और पदच्छेद कर करके सूत्राथ ( इत्ति ) 
का ज्ञान करे । ऊपर के निर्विशेष समा विमक्ति को छोड़कर 
अन्य पदों को लाते हुए पूव सूत्रों को पर सूत्रों में लगा कर ही ( अर्थ 
क्रे । ) 
g ज़ g g 
Is Isl एड {Ts 
२४--प्रमिता चरास जससे इदिता 
्रभिताच्तरा ga सगण, जगण, सगण र सगण से ही कहा 
गया हे । 
यदिशब्दशासख्त्रमधिगन्तुमये, 
रुचिरस्ति तेऽथ सरलेन पथा | 
_' पठ पाणिनीयसजु सूत्रगणम्‌ 
पद्‌-संन्धि-बोधमधिगत्य gu | 
है मित्र | यदि तुम्हे सरल माग से व्याकरण पढ़ने को श्रमिलाषा 
है तो, पहल्ले पदज्ञान और सन्धिज्ञान करके पाणिनिजी के सूत्र समूह 


i 


को क्रमवार हो पढ़ो । 
न र न र 
1॥ SIS III SIS 


२५--नरन राश्रये भवति गीतकम्‌ 
नगण, रगण, पुनः नगण, रगण हो, तो गीतक छुन्द होता है। 
पठत बालका ऋषिजमष्टकम्‌, 
भवत पणिडताः सपदि सम्मताः | 
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ऋषिजपदूधतिबहुमिराहुता 
भ्र्‌ ति-गिरा उन्बिता उपि च चुभाषया । 


हे बालको ! पाणिनिजोकी अष्टाध्यायो ( शब्दानुशासन ) को 
पढ़ो और जल्दी सवे मान्य पण्डित हो जावो । उनको पद्धतिको 
बहुतों ने आदर दिया है। क्योंकि वह वेदिक तथा लौकिक दोनों 
प्रकार के शब्दोंसे युक्त है। 
समवृत्तेषु चयोदशाक्षराम्प्रहर्षिणीं वित्त १३ ( अतिजगतीम्‌ ) 
म न ज र शु. 
sss 111 isi SIS S 
२६--म्नौज्रौग स्त्रिदश यतिःप्र इर्षिणी यम्‌ 
मगण, नगण, जगण, रगण और एक गुरु दो तो प्रहर्षिणी छुन्द 
होता है । और तीन तथा दस स्वर पर विराम होता है। 
सर्वे ते पथिकवरा इहागता येऽपीरिसिङ्गादि बहुविधा विदेशिविज्ञाः 
प्राशंसन्सुनिवर-पाणिनेः प्रयोगं ्राहुश्वादूसुतनिजभावमाद्‌- 
. TRAI 
चे सभी यात्री विदेशो विद्वान्‌ इेत्सोज्ञ प्रंमृति जो यहाँ मारतमें 
झाये हैं । मनिबर पाणिनिके प्रयोगी सभीने प्रशंसा की है। और 
उन्होंने उनके प्रति “अष्टाध्यायी मानव मस्तिष्क का अन्तिम विकास 
है” इत्यादि शब्दों से अपना आदर भाव प्रकट किया है । 
ज़ भ a ज J 
isi sith 115 151 5 
२७-चतुग्र . देति रुचिरा जमस्ज गाः। 
चार और नव पर विश्राम करने से जगण, भगण, सगण, जगण 
अर एक गुरुबाला श्रतिरुचिरा छन्द कहाता है। इसी का नाम रुचिरा 
भी है । 
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अभूत्पुरा बुधवर एकसोगतः 
बभळज यो मुनिसरणि प्रयत्नतः 
तदृध्वना त्रिजहुरिमेडपि दीक्षिताः 
शुभं मुनेः क्रममिममादृतं Ja: । 
पहले बौद्ध ( घम ) सम्प्रदाय के धम-क्रीर्तिनाप्त के एक परिडत 
हुए, जिन्होंने बड़े प्रयत्न से मुनि को पद्धति को तोड़ा | उन्हीं की राइ 
पकड़ कर इन दोक्षित ( रामचन्द्र दीक्षित तथा भट्टोजी दीक्षित ) 
महानुभावों ने परिडतों से सम्मानित क्रम को छोड़ दिया है। 
जिसका कुफल सबका भोगना पड़ता है। 
TATA चठुदशाच्रां वसन्ततिलकामाह १४ ( शकरीम्‌ ) 


a भ ज जञ Jo Jo. 
SSI SIl । Si [S] gE 


२८--उक्ताव सन्तति लकात भजाज गौ गः 


तगण, भगण, जगण, जगण, श्रौर दो गुरु होने पर वसन्ततिलका 
छुन्द होता हे चाय्यों ने इसी के मिन्न-मिन्न नाम दिये हैं । जैसे -- 


सिंहोन्नतेयसुदिता मुनिकाश्यपेन, 
उद्धषिंणी निगदिता मुनिसतवेन | 
श्रीमाधवेन कथिता मधुमाधवीति 
नामान्तरजंगदुरित्थमिमां कवीन्द्राः ॥ 
हा हन्त पाणि निमुनेः सरलः प्रकारो । 
व्यावतितः कतिपयादिद वषेतो यत्‌,। 
भूत्वा ततो$तिगहनं किल शाब्दृशाङ् 
सवान्‌ बिभीषयति देवगिरोऽधिगन्तन्‌ 


हा बड़े खेद का विषय है कि, पाणिनि मुनिकी सरल पद्धति कुछ 
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(९७) 


दी वर्षोर्मे इटा दी गयी है। जिससे शब्दशासत्र अति कठिन होकर 
समी संस्कृत पढ़ने वालों को डरा रहा है । 


समदृत्तेषु पञ्चदशाच्रा मालिनी भवति १५ ( अतिशकरी ) 
न MART THIER 
Jit Ii SSS ISS ISS 
` २९-ननम यययु तेयंमा लिनीमो गिलोकैः । 


दो नगण, एक मगण के बाद यदि दो यगण हों और आठ 
तथा सात स्वर पर विश्राम हो, तो मालिनो छन्द होता है । 


“ निगमसदृशमेतत्पुण्यदं पाणिनीयम्‌ 
प्रियतमसुतवृन्दं यरनतः पाठनीयम्‌ | 
फलमिह पदबोघे लाघवं साधनीयं 
द्विजकुलमपि मेधाबद्धंनं ज्ञापनीयम्‌। 

वेदतुल्य पाणिनीय व्याकरण ( अष्टाध्यायी पद्धति ) को 
अपने अत्यन्त प्रियपुत्रोंको यत्नसे पढ़ाना चाहिये | इसका फल 
, यह है कि पदज्ञान बहुत जल्दी हो जायगा । पढ्नेवाले वगको बुद्धि 
बढ़ानेका उपाय भी ज्ञात हो जायगा । 


समवृत्तेषु घोडशाक्षरं पञ्चचामरं शेयम्‌ १६ ( श्रष्टिः ) 


ज र्‌ ज र्‌ ज णु 


— 
— 


। 1 sis ॥ Sis tsi S 
३०--प्रमाण कापद दृयंव दन्तिप ख़चास रम्‌ 


प्रमाणिकाका दोपादका एक पाद जिसका हो वह पञ्च चामर 
छुन्द है । “जरौ लगौ जरो लगौ वदन्ति पञ्चचामरम्‌? ऐसा भी कह 


सङ्गते ui Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj CE) and eGangotri 
८ 


८ अकोऽकि दीषंसन्धिमाहुरादगुणो भवेदिकि 
aat एचि वृद्धि मेंत्विको यणोऽचि afaa: । 
अयादिसम्धितोऽति पूवरूप एङ उद्यताम्‌ 
aga- संज्ञया समेऽपवादिता यथार्थतः | 


अकप्रत्याहारके वाद अक प्रत्याहार होनेसे दीघ सन्धि कहते हैं। 
अवणांके बाद इक परे रहने पर गुण होना चाहिये। अ्रवणके बाद 
एच प्रत्याहार होने पर वृद्धि होती है। अचप्रत्याहार परे रहने पर इकके 
यण होते हैं। एचके क्रमसे अय॒ श्रब आय आव होते हें । 
पदान्त एङ्‌ के बाद श्रत्‌ परे रहनेसे पूबरूप होता है ऐसा जानिये । 
IA संज्ञा से इन सबोंका श्रपवाद हो जाता है। द्विवचन ईं, ऊ, T, 
ये तीन स्वर प्रह होते हैं। इनकी कोई भी सन्धि नहीं होती सभी 
सर्धिज्ञान anda: अपवादित हो जाते हैं | 


समदृत्तेपु सत्द्शाक्षरा शिखरिणी १७ (श्त्यष्टि) 
q a न स भ ल यु 


EE oss वता TS जाला Ss 
३१-र संरु ua यमन शमला गःशिख रि णी 
छु और ग्यारह स्वरों से छिन्न ( विराम ) और यगण, मगण, ' 
नगण, सगण तथा भगण के वाद लघु और गुरु हो तो शिखरिणी 
छन्द होता हे | 
` सदाळ्येया सर्वेनिंगमसदृशी पाणिनिमुने- 
रहो ! अष्टाध्यायी कटिति पद्बोधप्रणायनी। 
वज्ञानी धुवमतिशयाह्वादजननी 
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सभीको पाणिनि मुनिकी अष्टाध्यायी, जो वेदके समान है, 
पढ़नी चाहिये । जो शीघ्र ही पदोंक! ज्ञान करा देती है । पूणांताके 
साथ वैज्ञानिक ढंगसे लिखी गयी है । जो भ्रत्यन्त आनन्द देने वाली 
है। क्रमसे पढ़ने पर सुगम है ओर अपनेसे अपना अथ बता देती है। 
न स॒ म र्‌ स॒ ल यु 
बाप SIS SESE COTES जा 5 
३२-र सयु गहये न्सौ म्रौ स्लो गोयदा ह रि शी त दा 
नगण, सगण, मगण, रगण, सगण आर लघु तथा गुरू हों एबं 
छु चार सात पर विराम होता चले तो हरिणो छन्द होता है । 
~ बिविध-जनतेतिह्मारि्लष्टां - क्रम रिथत धून्नि झा- 
सुपरितनतः सूत्रादेबानुवृस्तिकरीं स्थिराम्‌। 
सुमतिबडुभिस्सारल्येनाधिकारवतीं श्रितं , 
भजत मन्नुजा अष्टाध्यायीं सुनेरतुलां कृतिम्‌। | 
अनेक प्रकारके मनुष्योंके इतिहाससे युक्त क्रमसे सूत्रोंके 
विन्यासवाली, ऊपरके सूत्रोंसे ही श्रतुब्त्ति ले श्रानेवाली, अधिकार 
सूत्रोंको रखनेबाली सुमतिवाले बच्चोंसे भी सरलताके कारण सेवित 
पाणिनि सुनिकी ग्रतुलकृति अष्टाध्यायी को दे मनुष्यों भजो । 
आज स॒ ज स य ल गु 
rsi mS ES lie CIS | S 
३३-जसौ ज सयला वसुग्र ANALIA गु रुः 


जगण, सगण, जगण, सगण यगण और लघु तथा गुरु हों, और 
राठ एवं नव अक्षर पर विराम होवे तो एथ्वो छन्द होता R 
~अयोजि परिभाषया प्रथमतः पुरःसंज्ञ्या, 


००द्विरीममकृणिःुः मु, हि. समा[स EA |... 


क 
K 
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तृतीयत इघुश्नितं - प्रकृति प्रत्ययं प्रोक्तवान्‌, . 
रसादि - वट्‌गं व्यधादुभयजं त्रिपाद्यन्तत्तः 
पहले अ्रध्यायमें संज्ञा और परिभाषा काय्य कहा हे । द्वितीया- 
घ्यायमें समास कायं कहा है। तृतीयंसे पाँच श्रध्याय तक प्रङ्कतिसे 
प्रत्ययका विधान किया है । छुठें अध्यायसे आ्राठतक प्रकृतिप्रत्यय 
दोनोंका काय कहकर ्न्तमें त्रिपादि कृत्य कहा है । 
म भ न q तर| र 
sss Sil ता बडा 551 S S 
३४-मन्दाक्रा न्वाजल धिषड गेम्मोंन तोतादूगु रू चेत्‌ 
मन्दाक्रान्ता छन्द चार छुः और सात पर बिश्राम होनेसे तथा 
मगण, भगण, नगश, तगण पुनः तगणके बाद दो गुरु होनेसे 
होता है । 
अष्टाध्यायी मधुरमघुरा घोषिता बालवृन्द- 
मन्दाक्रान्ता भवति जनितः पन्चमाध्दात्‌ परेण | 
सन्धिज्ञानात्‌ पदपरिचयादथदा सा समासा- 
च्छन्दाञ्चत्वार इह विदिता अणहदलन्ता यदि स्युः। 


बालकों द्वारा जन्मसे पांच वके बाद अत्यन्त मधुर श्रष्टा- 
घ्यायी घोखी जाने पर धीरे-धीरे वशर्में हो जाती दै । सन्धिज्ञान और 
पदोके परिचय हो जानेसे तथा समास ज्ञानसे ही अथका भी बोध 


कराती है और अण प्रत्याहार श्रन्त वाले तथा प्रत्याहार बोधक. 


अक, अच्‌ आदि हलन्त शब्द इस तरह इन हलन्त चार ही प्रकारके 
शब्दोंका ज्ञान अष्टाध्यायी पढ्नेके लिये पर्याप्त हैस्‍। इतनी सरल यह 
अष्टाध्यायी है। 


ऊनविंशत्यक्षरं शादूल विक्रीडतं अतिघतिः) 
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०0००१ by Ana Shai Ranao ण १०००8) 

स. . स. कते. त...” 

ला ताहि Sl os SS RS 

: त्‌ 

Wali मंसजस्तताःख गुरवः शादूं ल विक्रीडि तम्‌ 
मगर 
बारह १२ और सात ७ स्वरसे विश्राम होता है KWa 

सगण जगण सगण तगण MA आर ््तमें एक गुरु द 
बिक्रीडित छन्द होता है । 


~यच्छाखं वदुभिर्दिनेः afana: ह 
स्वाचाय्योश्रम वासिभिः सरलया रीत्या घुर a 
गुवेथ॑परिपूणमुत्तमतया संक्षिप्तकायं च T 
दौसुद्यादि-दिशा तदेव बिततं द्दा हन्त ओड a 

जो पाणिनीय शास्त्र ( ग्रष्टाध्यायी ) अपने आचाय्य ला 

रह कर खेलते कूदते बालकों द्वारा बिना परिश्रम a esik 

पढ लिया जाता था। जो बड़ा ही गम्भीर कयी र a 
जो अपनेमें परिपूर्ण दै और अपनी उत्तमताके कार 

2 है। हा! RÀ am विषय दे कि आज तही शास्त्र 

नोदी शेखर मनोरमा आदि ग्रम्थके द्वारा AAA Tam 

होकर अति विस्तृत हो गया दै ओर उस कौमुदीमे a Ti 

सभी धोखा जाता है । ( यह कितनी चिन्ताकी बात है ) 

समवृत्तेषु एकविंशत्यक्षरां खग्धरामाह २० ( प्रकृतिम्‌) 


य 
म र्‌ भ न य॒ य॒ 

= (G5 S$ sS 
agu ऽ। 5 511 II Iss IS | 


३६-प्रभ्ने या नां त्र यत्रि नियति युताख ग्धराकी वितेयम 


आर 
मण, रगण, भगण, नगण के बाद लगातार तीन ` 
र € 
तीत. जग - सात सात स्वर पर विश्राम होतो खग्थरा छ 
-0.In 
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“ये ग्राहः पाणिनीयं त्रिमुनि-विरचित॑ सूतर-वार्तिक्य-भाष्यम्‌ 
यस्याष्यायी क्रमेण प्रभवति विबुधः TATTA सुबुद्ध: | 
भूगोलान्तेतिहासायखिल-विषयविस्सो ऽष्टकस्या रतस्य 
हा हा रर्‍नत्रयं तत्कथमिह सुधियः पाठतस्त्यक्तवन्तः | 
तीनों मुनियोंके द्वारा विरचित सूत्र-वार्तिक (धातु पाठ, ग 
ओर भाष्य को त्रिमुनि व्याकरण कहते हें । NA मसे डा 
वार्तिक भाष्य पढ़ने वाला पाँच qd सुबुद्ध वेयाकरण बन जाता 
है। उस अद्भुत अष्टक अन्थके अन्तर्गत जो भो इतिहाससे लेकर 
भूगोलान्त विषय हे उन सभी विषयोंका शाता हो जाता है। हा बड़े 
हो खेदका विषय है। हे विद्वानों ! क्यों आपने उन तीनों रत्नॉको 
पठन-पाठनकी प्रयासे वाइर छोड़ दिया है। 

बस इतने छन्द आवश्यक हैं। इसके वाद के छन्द तो दण्डक 


कहाते RI 
x za उनका उपयोग बहुत ही भ्रत्प है। अतः वे छोड़ दिये 


इति श्रीसरवस्ती ; ज़ | 
अबन्धो ऽवसितः। (स्ता देवी )-सइलितच्छन्दः 


YA भूयात्‌ । 
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